अध्यात्म भीर प्रेम Հեն 

“अध्यात्में मका प्रमुख स्थान है, Հ प्रेम देशके पति, देश- . 

वासियोंके अति, Հոն ՊԱ, उसकी महानता और जातिके सुख, Վ «- 
ՀԱՋ: हु आनन्दका, या अपने देशवासियोंके ग्रति आत्म-बल्लि देने, उसके क्ट 
"Տ .' निवारणके लिए सं कष्ट सहन करने, देशकी स्वतन्त्रताके लिए अपना रक्त 
ԱՅՐ Մ ջե ՀԵ, जातिके जनकोके साथ-साथ मृत्युका-श्रालिगन करनेमें, आनन्दी झनु- 

शूति करने का हो, व्यक्तिगत सुखका श्रेय ՀԱԼ मातृ-मूमिके աան शरीरके 
6 eT Հոլ पुलाकेत होनेका आनन्द हो और हिन्द महात्तागरसे जो हवायें बहती हैं, उनके 
। | ՃՃ  արխմտոոթցմյվ थारतीय पर्वत սան वहनेवाली «Թր भी 
զորք `. «ժին «ա हो। भारतीय माषा, संगीत, कविता, परिचित ա, 
. ` ` सोत, आदतें, वेश-भृषा जीवनक्रम आदि भौतिक मरेमके मूल हैं | अपने अतीतके 
20% ՅԱ अति गव, वत्तमानके अति हुःख और भविष्यके ति अनुराग उसकी शाखायें हैं | 

` आत्महुति और आत्म-किस्मृति, महान्‌ सेवा, और देशके लिए महान्‌ सेवा, और | 

`` देशके लिए अपार सहन शक्ति उसके फ़ल हैं। और जो इसे जीबित रखता ԽԱ» 
` वह है देशमे भगवान की, सातृ-ममिकी अनुभाति, माँका दर्शन, मोका ज्ञाय, और: 

"उसका ।निरन्तर-ध्यान एवं माँक्षी स्तुति तथा सेवा ।” 


योगी अरविन्द . 


ՀԵՐԸ ԱՅԾ 


माञयालंकार जगहीश 
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(ज्ञी आदि आश्रितोका पुत्रवत पालन करे.। “६ է 
£ _ मंत्रीजमंत्री उसे दोनाचादिए जो अपने ՀԱՅ उत्पन्न हुआ है, विद्वान है, शरबीर आए छुलीन,'. 
“दै, जिसके विचार कभी निष्फल नहीं होते उसी व्यक्तिको मंत्री बचाया चाहिए। ան «ախո... 
` बांणीका मघुर, बवित्रात्मा, वुद्धिमान, Անագ, भल्ती प्रकार परीक्षित, चतुद व्य्तं ԱՎԱՅ: 


i 


महाराज मनने कहा. था ६ 


संकेलन-कत्ता--्री जयगीविन्द्‌ सिंह, उप-संशपदि 
52508 00५ जिला शिक्षक संघ भय 2४ 


2 ` राष्ट्र पति--राष्टरव 


एवपिका कत्त उये ह कि बह मनको", Վա ज्ञान 


योग्य है। 


र हँ 1. राज्ञदूत--सब शास निपुण) दूखरेके हृदयको बातको संकेत आदि से जाननेवाजा, रूप चौर: 


Հայ हृदयको प्ररखनेवाला, शुद्धात्मा, स्पृतिवाला, अंपने और पराये राज्यक्षी' नीतिको जननेधाल। 
निर्लोम-बृत्तिवाल्ा, उत्साही, निष्कपट, देश-फालानुसार कार्य करनेवाला, նել और «ՀՅ व्यक्ति 


` ही राजदूत बनने योग्य हे । १ 
ՀԱ सैनिक--देशकी रक्षा या अन्य फंसी श्रेष्ठ कार्यके लिए जो सेनिक «րոլ «ազատե... 
दर 2 इसकी सन्तान अथवा स्रीको साथ देना राष्ट्रपतिकी नीति है । पुत्रादिके समथ हो जानेपर उन्हें यथायीग 


अधिकार देना चाहिए | असमर्थ और अनाथोंका पालन राष्ट्रपतिका धर्म है । 

शासक--जिस प्रकार चावल निकालने वाला छिलकोंको अलग कर चावक़की रक्षा करता है, वैसे 
ही देशके प्रधान शासकको चाहिए कि वह डाकू, चोरों. आंदि का निवारण करे और प्रजञाकी रक्षा करे । 

शासकका कत्त व्य है कि वह जुआरियों, शरात्रियों, पाखंडियों, न्यमिचारियों वेश्याओंकों कठोर 
दण्ड दें अथवा देशसे निकाल दे, क्योंकि देशमै ये लोग छिपे चोर हैं । 

स्यायाधीश--त्याय-व्यवस्थाके सम्बन्धमें मनुज्ञी «Վ हें कि चोरी बलात्कार, व्यभिचोर 


` कठोर वचन आदि कार्सोमे न्यायाधीशको चाहिए कि वह «ՎԱՐՔ अधिक परीक्षा अथवा प्रतीक्षा न: 
करे, क्‍योंकि ये काम तो प्रायः गुप्त ही होते है । इनमें साक्षी कसी ! अतः तक युक्तिसे काम लेकर दी 

"न्याय करें। 

` ` साज्ञी-गवाददी देनेवालेको चाहिए. कि «ԹՎ भी दशामें फूट न ՀԱ और अपनी 

“आत्माको धोखा न दे। लोभ, मोद, भयः मित्रता, कास, क्रोध अज्ञान दिके कारण दी गई गवाही: , 


` झूठी माननी ՎԱՎ | sd 
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मिति १६ अप्रेल, गुरूवार, १९६४ ई० ` 


oS —— 


Է 
झाँकी «ՅՅ 


बहत Ազա आंखें बिल्ली थीं चेतन पुनरिक्षण 
समिति (Pay Revision Committee) के प्रति- 
वेदनके «ՎԱԼ «Ա पढ़ा कि प्रतिवेदन समर्पित 
हुआ, विभाग-सुख्योंको समीक्षा तथा मन्तव्यके लिये 
दिया गया। दरानकी वेचेनी और बढो । दौड़-धूप 
सी की गई । परन्तु तब भी झांकी दर्शन ही नसीव 
हुआ। अभी उलीसे सन्तोष करना हे! ` 


झाँकी दर्शनके ՎԱՎ: निश्चित रूपसे- रंग-रूपका 


` या अन्तर्वस्तुका ՎԱՎ संभव नहीं है; लेकिन जों कुछ 


देखा-सुना उससे यही आभास मिलता हे “कि, उत्त 
ՀԱՐ ՎՅՅԱ मनोवृत्ति की है, पंजीवादसँ विश्वास 
करनेवाली है ओर वसूला बांटमें प्रवीण दै । अथवा 
यों कह सकते हैँ कि Հանա ध्येय रखनेवोला 
भारतीय सरकार जिस तरह अपनी सामुदायिक 
विकास योजना द्वारा धनिकोंको और घनी तथा 
गरीबोंको और गरीब बना रही है उसी तरह “यह 
समिति भी अपनी अनुशंसाओं द्वारा ՀԱԿԱ माथेपर 
और तेल उडेलना और सूखे-सूखे वाल वाले साथोंपर 
कुछ धूल रगड़ना चाहती है । देहातमें भी एक पुरानी 
उक्ति है । “तेलगरा साथा तेल? । उसे ही यह समिति 


` चरितार्थ करना चाहती हे । 


Ե: 
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रुपये प्रतिमास है उनके लिए ११ ऐसे पदोंकी अनु-.... _ 


զն वेतनमाततकी वृद्धिफे सम्जन्धमें रियायतक्ी Բ» 


दूसरी ओर शिक्षा विभागके प्रथम वर्गके जिन Է 
घिकारियांको अधिकतम वेतन अभी मात्र एक , हजार 


हि बुक; 
. 


शंसा की है जिसका अधिकतम वेतन १३५०) रु० प्रति" 


सास हो। _ | ՀՑ 


इतना ही नहीं, अभी व्यवस्था यह हूँ कि ज्यों 
ज्यों वेतन अधिक होगा ՎԵՊ महंगाई भत्तांका 


. प्रतिशत अनुपात कमता जायगा और एक हज़ार रु५ 


या उससे, अधिक वेतनवालेको | महंगाई भचा नहीं ` 
सिलता हैं। इस. समितिकी अनुशंसाके अनुसार 
जिसको कम वेतन उसको क्रम महंगाई भत्ता और 


` जिसको अधिक वेतन.उसको अधिक महंगाई अत्ता। 
जैसे, १००) रु० मासिक वेतनवाला दो ₹० प्रतिमाह 


महंगाई भत्ता पायगा जबकि १३५०) रु० मासिक 


` बेतनवाला दो रु० प्रतिशतकी द्र से २७) ₹० महंगाई 


सत्ता ՎԱՂ | 


बिचार हो तो ऐसा, न्याय हो तो ՊԱ 
चीटींको कण भर ओर हाथीको मन भर चाहिए ही է 

समितिने प्रजातांत्रिक राज्यमें अपने ढंगसे 
समताके सिद्धान्तको «ԱՐՀ करनेका प्रयास किया `" 
हेन. अब तक सरकारकी नीति यही रही है कि नारियों 
ՀԱ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जञातिमें | 
शिक्षाके प्रचार-प्रसारके लिए उन्हें कुछ सुविधाएँ दी | 
जांय, कुछ रियायत उनके साथको ज्ञाय। इसलिए 
सिइल प्रशिक्षित. (या अप्रशिक्षित) को भी शिक्षकके 
ՎՀՎԸ नियुक्त किया जा रहा है। समितिने इसीलिए 


Հ 


Հ अभा जो पा रहे दै उससे कम भर्विष्यमें, 


महंगीके जमनेमे, नियुक्त होनेवाले उस योग्यताके 


शिक्षक पावें । 


एक बात और सुननेमें आई है कि शिक्ता-विभागके 


तर्त अत्र ախո शिक्षा पदाधिकारियों और 


` जिल्ला शिक्षा पदाधिकारियोंके पदोंको इस समतिने 


0४९ ४३1०९१ अधिमूल्यित) पाया | यह्‌ हिमाकत 
कि बिहर अमैनिकऋ सेवा (Fxscutive Branch) 
के डिप्टो արա कुछ ही रुम वेतनमानवाले अवर 
प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी और अपर समाहुर्तासे 

कुछ ही कम तेतनमानवाले जिला शिक्षां पदाविक्रारो 

नियुक्त किये जार्य। पता नदी केसी गलतीसे शिक्षा 
विभागमें बिद्दार शिक्षा सेवाकी द्वितीय श्रेणी और 
प्रथम श्रेणीके इतने पद सजित हो गये । 


हो, हम शिक्षकॉको उससे क्या सम्बन्ध । 


इये, दम शिक्षकोंके वेतनमानक्री ओर ही -पुनः 


ध्यान दें | सुना है कि प्रतिक्षित से ट्रिक, प्रशिक्षित 
आई० ए०, प्रशिक्षित स्नातक सबके पेतनसानमें एक 
निश्चित सिद्धांतसे एक ओर वृद्धिकी गई है और 
दूसरी ओर उनमें सेलेक्शान भेडके पदोंकी संख्या 
घटाकर सरकारी खर्चेको कस करनेक्ा भी प्रयास 
किया गया है जिससे राजपत्रित पदाधिकारियोँके 
अधिक वेतनमानका भार सरकार आसानीसे वहन 
कर सके। ԹԱՎԱ, प्रशिक्षित ոստի वेतन 
सान १००-१६० से գաւ १७४ से "Հ" संक कर 
दिया गया है लेकिन सेलेक्शन पेडमें जो ३०% पद 
थे उसकी संख्या घटाकर १५% कर दिया गया है। 
“गोनू झा घरमें ही ।” 


बात भी ठीक है पीटरको लुटा नहीं जायगा तो 
पालको दान कहाँसे दिया जायगा । जूता दान करना 
है तो गाय मारना ही है । 


प्रथम माँकीमें आज इतना ही । देखिये तो आगे 
होता क्यान्या है ? 
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राष्ट्रः निल्लाा 


त्र्थामेक शिदाकोंको कछ समस्या 
ससी शिक्षकोंकी महंगी सत्ता मिले | 


प्रशिक्षण कालमें पूरा वेतन ԱՎ 


विहार विधान परिषदे तिथि २६-३-६४ को 
विवारके ՅԱՎԱԼ शो म 
संख्या ८० सें लिखा हैं कि ४३३ स्कूलकों आदि” 


_सञ्जावि-सेवा संडलके ՀԱԱ चलते हैं और ३० स्कूल 


संथाल पहाडिया सेवा संडलके द्वारा चलते हैं. उमको 
सरकार चल्लायगी | यह ठीक है। सरकार चलाये। 
लेकिन इसी तरहकी बहुत-सी ऐसी Համ थीं जो 
बेसे स्कूल चलाती थीं लेकिन उन स्कृलोंको हालत 
րն बिल्कुल खराव दै और बहाँ के शिक्षकोंको डी० 
ए० नहीं मिल रहा है, तलत्र भी ठीक ՀՀԱ मिलता 
है। एक प्रश्‍न प्रोफेसर बैज्ञनाथ रायने पूछा था 
जिसके उत्तरमें सरकारने कहा था कि डी० ए० के 
सामलेमें सरकार विचार कर रही है कि उन Հոն 
शिक्षक्रोंको दिया जाय या नहीं। इलो विषयसे संबं; 
थित संख्या ८१ Վ ६६०० Հոն शिक्षकोकी 
नियुक्ति «Ա बात सरकार, भारत सरकारको 
सद्दायतासे करने जा रदी है। उसका उद्देश्य यह दै 
कि प्राइमरी ԱԱԿ प्रसार हो। उसमें նորա 
पूरा वेतन, ՀԹ ए० और (प्ोविडेन्ट फन्ड मिलेगा । 
लेकिन जहाँ जंगलके आदिवासियोंके बच्चोंकी ԱՎԾ 


लिए लोगोंमे अपने शरीरको गला दिया उनकी हालत 


भी ՎՈՎ चाहिए। जिस तरहसे आदिम जाति 
सेवा संडलसे संचालित «րզա सरकार «ԱՊ 
चाह रही है, जिस वरदसे पहाडी Կոտ 
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३१३-३४ के द्विप «լոտ विदरण के 
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Հրոն शिक्षकोंको और नये ազի नये शिक्षकोंको 
सुदिवा ոմն करनेका सन रखा करती हैं उसी 


ՀԱՅ उच शिक्षक्रोक्ों भी सुविधा प्रदान करना. 
चाहिए जो उस सपय जब जंगल्नोंमं शिक्षाका प्रचार | 


7 


Հր प्रसाइ) पदछ, विहार विज्ञान परिषदका ԿՎ... 


«աե 
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नहीं था काम कर रहे थे। मेरे पास शिक्तकोँंकी 


बहुत-ी चिट्ठियाँ आती हैं. «ՀԱՅ एक चिट्ठीको में 


पढुरुर आपको सुना देता हुँ जिससे मालूम हो जायगा _ 


कि शिक्षकोंकी क्या हालत है। वे लिखते हैं :-- 


“सेवामें अति नग्न निवेदन है कि में सन १९५१ से 
आज तक एक मिडिल Հով सहायक शिक्षकका 
काम कर रहा हूँ। यहद एक जी० ई० एल० मिशन _ 
स्कूल है। यहाँ पर कुछ दिन तक मुझे आधार 
वेतन 8-98 मिलता था, परन्तु गत तीन Գ 
कुछ भी नहीं मिलता है । प्रति मास २० रु० का घाटा 
हो रहा है। सुमे परिवारके पाल्न पोषण में यही 
तकलीफ हो रही है। फिर प्रोविडेन्ट फन्ड, जीवन 
बीमा आदि सभी अन्य पाठशालाओंमें काम करने 
बाजे शिक्षकों उपलब्ध दोगे, पर इम तो उससे 
बंचित ही रहेंगे । इन कारणको «ԵՈ रखकर में 
किं्ी सरकारी या ३० आई० पी० पाठशालामें कास 
करनेके बिचारसे १९६२ ՀԱՎ गुमला अधीक्षकके 


समक्ष, इन्टरऽयूमें शामिल होकर बहालीको «րոմ. 


«րր तक कुछ पता नहीं है । 
` अब एक भरोसा आपपर, ही है, कृपया पत्र 


` पाठशालामे मेरी बहाली करा दीजिये अच्छा होता 
यदि अची एरियामें होता तो, परन्तु आप ही मर्जी । 


ՀՐՏ. म इधर उथर बहुत ही कोशिश किया परन्तु 


की मनसूत्रा बाँध चुका हूँ अगर कहीं, ՀԱ ठिकाना 
मिलेगा तो लाचार होकर करना ही पड़ेगा ।” 
सैं आपको वतलाना चाइता हूँ कि बहुतसे ऐसे 


शिक्षक है जिन्होंने शिक्षाका काम छोड़कर चपरासीका . 


कास पकड़ा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ऐसे 
शिक्षकको पूरा वेतन और भत्ता देनेकी ओर सरकार 

.  पूराथ्यान दे | 
इसके बाद एक बांत और कहकर में बैठ जाना 
աթ. 171.111 यह कहा गया है कि बिहार 
` ` राज्यमें ५४ पुरुषोंके लिये और ६ मद्दिलाओंफे लिये 


` शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय चलाये जा रहे हैं और 
' हरेकमें दो सो शिक्षकोंकों प्रशिक्षण दिया जा रद्द है । 


इनके लिये बीस रुपया महोनकी वृत्तिका प्रबन्ध किया 
गया है । ऐसे लोग.जो कहीं काम नहीं करते वे बैठे 


` हुए थे। उनको अगर बीस रुपया दिया जाता है तो. 


वे किसी न किली तरह अपना काम चला सकते हैं 
लेकिन जो पाँच छः वर्ष तक कहीं काम कर चुक्े हैं 
उनकी हालतपर जरा कल्पना कीजिये । उन्हें साधा- 
रणतः ७० रुपया वेतन मिलता है, ԿՈՊԱ परिवार 
भी लम्बी रहतो ही है इसलिये ७० रुपयामें किसी 


परिवार संहित सोए नप्रक भात खाकर जिन्दगी 


անապական աոա.» թ«-«. 
Toon 


` बसर करते हैँ । पर जत्र परिवारे पालन करनेताले 
` उस आदमीको ट्र निंगके लिये भेज देते दें, एक दो 
महीनाके लिये नहीं, बल्कि दो वर्षक लिये तो उसके 


-झष तक ठहरा हूँ, में उन्हें भी दे. चुका हूँ। परन्तु 


` व्यवहार कर या खयं आफिस जाकर कोई «ատ. 


' पुझाल बिछाकर एक पटिया या कम्त्रक्षपर . 


աւա. 


सासने अपना पेट भरना, शिक्षा प्रण करना और 
परिवारका पालन भी करनेकी : कठिन աաա आ 


जाती हैं। जहां इतना सब वहां बैठे इए सदस्योको एक 


दिनके लिये कम-से-कम २३ रुपया मिलता है बहां 
इन तथा कथित राष्ट्रफे निर्याताको एक աոան बीस 
रुपया देते हे आर उम्मीद करते हैं. कि चह रएका 
निर्माण करें, कितनी हास्यास्पद चीज़ है । «Վ कहते 


Թաղ और आदसीएें फर्क नहीं होगा। सर- 


'कारी अफसर ट्रे निंगमें जाते हैं. तो केश तो मिलता 
ही है उसके अल्लावा डी० ए० और बेतना «որջ 
परलेन्ट। और विसागोंकी बात छो ड़िये | शिक्षा विभाग 
के अफसरोंको भी यह सुविधा है शिक्षा विभागके 
शिक्षकोंकी, गवनमेंट स्कूलके शिक्षकोंकों भी यही 
सुविधा मिलती है । उनको भी छोड़ दीजिये तो गेर 


` सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूलके նոտա मी पूरा 


वेतन प्रशिक्षण ՀԱՅ सिलता है। उनको बात भी 
छोड़ दींजये | प्राइमरी स्कूबके उन शिक्षकांको մ 
जो सात वर्ष कामकर लेते हैं पूरा वेतनके साथ छः 
सदीनेकी ट्रनिंग दी जाती है। तो आपके सामने दो 
रास्ते हैं। एक तो यह कि आप जिन शिक्षक्रोंकों प्रशि- 
क्षणमें नियुक्त करते हैं उन्‍हें: उसी सिद्धांतके अनुसार 
वेतन जरूर दें जितना कि आप आपने सरकारी 


` बिभागोंके लोगोंकों देते हैं । արմ नीति 


आपकी क्यों है-पता नहीं मुझे | दूसरा रास्ता है कि 
पड़ोसी बंगालको आप देखें । वहाँ जो शिक्षक १० 
वर्षं काम कर चुके हैं ՀՀ ट्रेन्ड माना जाता है। 
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छानुभच भी एक चीज है। पके यहाँ भी एक ऐसा 


नियम है फि सात वषं फे बाद शौट ट्रे निगमे सेजे 


जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि शिक्षक जैसे काम: - स्व 


कर रहे हैं चेसे.डी करते रहें तो ठीक है और नहीं तो 
आगर आप चाहते हैं कि उन्हें जबदश्ती प्रशिक्षणके 
लिए भेज़ेंगे ही तो कम-से-्क्रम ऐसा करें कि «Հ 


. उनका पूणं वेतन तो अवश्य दें। और आप कहें कि 


- बीस हो रुपए देंगे तो आप ही कहिये कि. वे केसे. 


कास करेंगें ! कहा है कि “अतिशय रगड़ दरे जो 


“ कोई, अमल աթ चन्दन ते होई?! 


श्री झम्निका शरण [सिह ( राज्य मन्त्री ) : नहीं 
चेसा नहीं हैं । इसमे है. “छत संघषं करे जो कोई-” 
श्री महेन्द्र प्रसाद : अच्छा यही सही । मैंने कहा 
क्वि “तशय रगड़ करे जो कोई” और आप कहते 


हैं कि “अति संघर्ष करे जो कोई” एक ही बात है। 


वास्तवमें तथ्य तो यह है कि चन्दनमें भी रगड़ 


, होनेसे आग पैदा होती है। तो पार साल सरकारने 


बहुतसे शिक्षकोंकी बीस रुपया शरुत पर प्रशिक्षण 


१ TAINAN 
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प्रतिमाह २० २० पर ट्रे निग लेनेसे मुक्ति दी जाय। 
हाईकोटने ՀՎ. शिक्षकोंके आवेदनॉको स्वीकृत 


४२९: - 


करते हुए अधिकारियोको उनको मुक्त करनेका आदेश -. छ थु 


दिया ՎԱԿ अमो फैसला नहीं हुआ' है। इस साल. 
शिक्षक संघने सोचा-है कि जहाँ सरकारने. फिर 
किसीको सेजनेका तय किया हो उसे संघ हाईकोटकी | 
मदद लेनेमें सहायता. देगी । लेकिन मेरा विश्वास | 
ऐसा है कि सरकार ऐसा मौका नहीं आने देगी। ' | 
क्योक सरकारकै पास रास्ता. है। बं इन्तजामकर . ` | 
सकती दै । पुराने शिक्षकोंको पाच-सात सालकेबाद' 
भी भेजनेपर और नये शिक्षकोंकी प्रशिक्षणकी जरूरत | 

पड़ेगी । अतः आशा है सरकार पुराने रिक्षकोके लिए - 
उपयुक्त सुझावोंके अनुसार दी व्यवस्था करेगी | 


थी नरोत्तम झा - 


“0004 cb 


coon ԱՆԵ : राष्ट्र ब्रि ` 
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“गुरू ओर शिष्य” 


सु° हनीफ վթ սօ (हिन्दी) զօ शि०, परिषद भा० -वि० ազն Հ» զօ 


` .हरीशके पहुँचते ही तीन-चार बच्चे जो घरोंदोंसे 


९, ण रदद थे, अपने घरोंदे छोड़, “वंड़का बावा, बड्का 


-: 


- सयाना अथवा छोँटा धूच'। 
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बाबा !” कहते हुए दौड़कर हरीशके निकट आ गए 
झर किसीने उसकी कमीज पकड़ ली, किसी ने 
वाथ और कोई कंघेपर चढ्नेका उपक्रम करने लगा । 
जब बच्चोंके घरोंदोंकी ओर हरीशकी दृष्टि गई तो 
देखा कि बच्चोंका वह एक साथी वहीं घरोंदोंके निकट 
ही खडा-खडा उन सबकी ओर घूर रहा था। हरीश 
उसे पुकारता कि उस बच्चेने बर्षोको, աան लिए 
आठःदस श्रिटेनिया बिस्कुट दिखलाते हुए पुकारा, 
` “रजिया, बोकूरे, आओ रे, मैं तुन्हें बिस्कुट दूँगा ।” 
बच्चे विस्कुटकी बात सुनकर दौड़ खड़े हुए । रजी जो 
लगभग हरोशके कंधे तक चढ़ चुका था, वही उसके 
पास रहै गया। 
हरीश सोचने लगा--बह बच्चा अवश्य ही तीचण 
बुद्धिका दै | आक्रोशमें सुमपर विजय प्राप्त करनेके 
लिए उसने बिम्कुटोंको साधन बनाया और इस प्रकार 
` झुरे ललकारकर विजय पाई। एक छोटा लड़का 


` होनेके नाते उसकी यह कार्रवाई बड़ोंके सामने कौतुक 


सा है, किन्तु विकासात्मक दृश्कोशसे बिचार करने- 


पर यह कहा जा सकता है कि दूसरोंको लालचमें 


'गिराकर अपनी सिद्धि प्राप्त करनेकी प्रबृत्ति घातक 8 | 
वह भविष्यमें अवश्य एक सीमा तक चालाक निकलेगा 
किन्तु यदि उचित विकास न हो सका तो खासा 


हरीशने सोचा कि चल चलकर दूने प्यारसे 
उसके रिक्त स्थानकी पूर्ति कर दूँ जौर बह उसकी 
तरफ बढ़ा भी किन्तु «Վի निकट Վանն पहले ही 
बच्चे बह्ासे आग खड़े हुये। इस तरह बच्चोंको भगा 
देनेमें जेसे उसी बच्चेका हाथ था, चूँकि वह जोर- 
जोरसे “लकड़सुँघा-्लकड़सुँधा” चिल्लाता हुआ 
साया जा रहा था। Հոպ उनसेंसे दौड़कर हरीशके 
निकट आ गया। उस बच्चेके साथ केवल सुभाष, 
यासीन ऐवं राजेश दोड़कर भाये। | 

ՀՎ बच्चा महेन्द्र था । चह भी हरीशके महल्लेका 
था Լ हरीश उसके सामने कोई अपरिचित दोबे, ऐसी 


बात नहीं थी । उसके ՀՅ लेकर आजतक क्‍या 


शर गे बहुत दिनोंसे हरीश इसी महत्लेमें 
द्यूसनः्मास्टरके नामसे प्रसिद्ध था। प्रतिदिन महेन्द्र 
थर हरीशमें देखा-देखी होती शी। हरीश उसे चार 


` ՁԱԳ पढ़ाता आ रहा था । कितु इधर Կա զ 


प्रायः वह हरीशके खेलमें दिष्य दे देत! था या इरीश 


दी उसकै खेल नष्ट कर देता | बह हरीशसे Մա 


रहनेका अभ्यस्थःसा हो गया था। वह «աալ 
लाइला था, ऐसी कोई बात नही थी कि हरीश इससे 
उसे न दुल्लारता होवे, वह सभी बच्चोंको प्यार करता, 
पढ़ाता ऐवं खेलाता था, चाहे वह बच्चा अमीरका हो 
अथवा दीन-भिखारी का | कितु यह अवश्य होता था 
कि प्राथमिकतामें वे बच्चे पहुल हरीशकी - गोदम आः 
जाते थे, जो धूत-धूसरित रहते थे, նող «ազ 
नेटा-पोटा बहता होता था, मुंह या गालपर दाल या 


ԵՉ 


गन्दे, फटे-सटले रहा करते थे। क्या इसीलिए सहेन्द्र 
हरीशसे शिच गया था या «Թոռ अशिक्षित ԿՀ 
जिरक्षर -साता“पिताने अपने बच्चेपर ताकीदका 


अभ्यास किया था और हरीशके प्रति उसे भड़का 
दिया गया था, ऐसा हो सकता था। 

एक दिनकी चात थी । हरीश वाज्ञार जा रहा था। 

Հաջ [बलाने उसे रास्तेसे पुकारा । जिस प्रकार 

सहल्लेके कोई बुजुर्ग अथवा शरीफ आदमी महल्लेकी 
किसी” अबारा आथवा बद्माशको नीति बतलाता 
छाथवा नसीहत करता है अथवा महल्लेका जैसे कोई 
मालदार अथवा ՀԱՅԱ आदमी सहल्लेके किसी 
निरसहाय छाथचा निर्धेनपर सय दिखाकर अपनी रोब 
ՊԱՀ चाहता है उसी लहजेमें उसने हरीश से कहा, 
“जानते हो, महेन्द्रको तुमने काफी डरया दिया है, 
ՀԱՎ बहुत चोंकता है | जानते हो, शुकसे बैर साध- 
कर तीन-तेरह हो जाओगे | तुम्हें क्या अधिकार है 
कि तुम पराये बच्चेको वरबाद करो, जानते हो ।” 

हरीशको लगा कि वह कह दे कि हरीश यह 
जानता है कि रातसें तुम्हारी मोटी छाकल ही चोंकती 
' है कितु ऐसा उसने नहीं कहा; हरीश चाहता था कि 
सहल्लेके फ्चीसों «Վր मोटे-सोटे गुहावर- նշգ- 
मुस्लिम आइयो, पिताओं चाचाओंको इकत्रितंकर 
उप्ती समय -बैसनस्यताका परिचय ՀՀ Հ, कितु 
ऐसा करनेसे उसमे अपनेकों संचय कर लिया था; 
यह भी हरीशकी इच्छा हुई कि वह उसे बरबादीका 
ՀԱՎ सममा दे कि उसकी गद्दीदार अकल उसे 
बरबाद करती है या एक तटस्थ, स्वाभाविक, आचार- 
विचारका आदमी जो धूलका दोस्त हे, कितु हरीशने 
उसे नासमम, अशिक्षित एवं गद्दीसे बहका हुआ 
सममकर क्षमाकर दिया और छोटा-सा उत्तर “परहेज 
अच्छा होता हे ।” देकर वहाँसे चल दिया। 


उन्हीं दिनेंसे विशेषकर महेन्द्रकी चन्दो विनास विरोषकर सहुरी चि बम «Թ | जब भी 


हरीश पर पड़ती, वह भाग खड़ा होता। जान, | : 


लकड्सूँघाकी पात वह कसे सीख गया था कि जब 
भी अपने घरके निकट हरीशको जाते देखता, 


“जकड़से घा-लक ड्सूँघा” चिल्लाता घर चुस जाता _ 
था। महल्लेके और एक-दो बच्चे देखा-देखी . ` 


हरीशको “लकड़सुँघा” से विभूषत कर बैठते थे। 58 
हरीश अपने उपनामको सुन लिया करता और महेन्द्र 
के सोटे- पिता पर सोचता हुआ चुपचाप | 
गुजर जाता। | ८ 

सहेन्द्रके նգա खबरदारीसे हरीशके बाल- 
कौतुकमें कोई व्यतिक्रम आके, इन पर दरीशने ध्यान 
ही नहीं दिया। सदाकी भाँति चहद चिरपरिचित-सा 
अपने बच्चोंसे दिलता-मिलता ही रहा। महेन्द्र भूले- 
भटके कभी उसके गरोहमें आ घमकता तो «Ատ 
दूने स्नेहसे उसकी अगुवानी करता | उसे वच्चोंका 
नेता तक बना देता। हालाकि ऐसा करनेमें हरीश 
क्त्रिमता पर उतर आता |-भहेन्द्र एक नेता बच्चाकी 


. योग्यता न रखते हुए भी नेता बना दिया जाता। 


हरीश यह नाटक खेलकर महेन्द्रमें उसके प्रति ज्ञो 
कुभावनाएँ जमाई गई थीं, उन्हें उखाड़ फेंकना चाहता 
था, इसलिए वह कृत्रिमताकी सहायता लेता । 

हरीश बच्चेका स्वाभाविक एवं उचित विकास. | 
देखना चाहता था । «ՎԱ बचपनसे ही सामाजिकता- 
के गुण प्रबिष्ट होते ՀՎ इसपर हरीशक्रा विशेष | 
ध्यान रहता था। चह प्रायः प्रतिदिन संध्या समय 
सेदानमें जाकर अपनी घोड़ी दौडाया करता । बच्चे | 
जमा हो जाते और एक-एक कर इरीश सभी को 
सवारी करवाता । इस प्रकार हरीशने «ՁԱ 2 


. सवारोकी हलस पदा कर दी थी। महेन्द्र भी क टु 


कमी ललचकर मैदान तक दौड़ «ալ यों देखा- 


बहाल कर लिया था। कितु गरोहमें आनंद एव 
प्रतिस्पर्धाका उछाल था । 


करता । उस रोज बच्चे हरीशको. सुबहसे ही. 234 
फिरते थे । हरीश उन्हें तालाब ले जाता और सभी 
`को तेराकी -बतलाता। हरीशके बच्चे पानीसे नहीं 
डरते और पेर मार-मार कर तालाब तक को पारकर 
7 --जानेकी हौसला रखते। महेन्द्र ऐसे तो «ման 
` निकटसे और खेलोंमें खिंचा-सा रदृता या रहनेपर 
झपनेको बंचित ՀԱԿ सवथा असमर्थ ՀՀՅ | 
արել उसकी निगरानी होती थी कि वह तालाब न 
जाने पाचे किंतु महेन्द्र बारहा लुक-खिपकर हरीराके 
गरोहमें आकर सम्मिलित हो ही जाता थ।। स्वान- 
क्रीड़ामें महेन्द्रको हरीशसे संधि करनी ही «ՀԷ या 
«ԵՒ वह स्वयं अपनी हार स्वीकार कर लेता था। 


' ` इसप्रकार महेन्द्र ԱՎԱՅ «այու किन्तु 


उसके पिताकी,-जो बड़ी नाकवाला था, क्रीधाग्नि 
भभकती ही गई । उसने सहेन्द्रको गाँबसे हटाकर 
' जिला स्कूलमें भर्ती करवा दिया। और एक दिन ऐसा 
) आया कि उसने अपनी. तोददार अवकलसे इरीशकी 
` | արու तकको ललकार दिया । शायद यही उसका 
/ हरीशसे निबटनेका आखरी . रास्ता था. सहेन्द्रा 
पिता गाँवका मालदार व्यक्ति था; इसलिए बह मान्य 
था । उसका स्थान गाँवके सुखियासे कम नहीं था 


' हरीश स्कूल जानेकी तेयारीमें था। इसी बीच. उसका 
'शिष्य सुभाष उसके निकट आया और हंकलाता हुआ 
बोला, “मास्टर जी, आपको बुला रहा है, . दारोगा 


प्राया । पुलिस इंसपेक्टर सिंह जीसे मुलाकात हुई। 
“उसने हरीशकी ओर वह कागज वढ़ा दिया जिसे 


रविवारके दिन हरीश प्रायः तालाबमें स्नान ` 


या था या नहीं कितु चह ऐसा शवश्य दिखलाता था । 
7 एकदिने लगभग दसका . समय Հա होगा.।- 


बादर खडा है।” हरीश अपनी स्वाभाविकतामें बहर: 


बह हरीशकी प्रतीक्षा कर रहा था । त्र बोला, | 


2 SO 
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डीयर हरीश, आई यस सारी” हरीशके हाथों 
हथकड़ियाँ डाल दी गइ । 


पैरवी Գո लाता ? और चाँदीके जूते शी तो नहीं 
थे कि वह उनसे दारोगा एवं और छाफसरोंको खातिर 
करनेमें न चूकता | हरीश महेन्द्रके पिताके सामने 
टिक न सका। महेन्द्र तो अवश्य हरीशसे աար 
गया कितु इस खेलमें Կի पिताने हरीशको गहरी 
हार दी। हरीश पर պա “मडश्केस? चनाकर 


: इरीशको मुसलम्ल छः वर्षोकी सजा दिलवा दी।ः 
कोन अपोल और कौन सहायता करता ऐसे .गरीब | 


शुरू की ? हरीश जेल काटने लगा | ४ 
पूरे चार वष समाप्त हो गए। गर्मीका सौसस 
था। पीपलके बूढे-चूदे पत्ते टूटकर जसीनपर आ रहे 


थे। एक दो जवान भी जानें, केसे आ जाते थे? 
ՇՎԱ सनसबाइट थी और धूल और पुंआल आदि 


के तिनके आपसमें उड़कर गड़मड़ हो रहे थे। हरीश 
जेलकी खिड्कीके पास खड़ा-खड़ा बाहर सूखे बाता- 
वरणको सुखी-सूखी आँखोंसे निहार रहा था। इसी 
बीच महेन्द्र भपटता हुआ आया और बिलकुल 
खिड़कौके पास जाकर थमा ओर रुआऑँसा-सा होकर 
बोला, “प्रणाम मास्टर साइच ! आपकी «րիս छपा 
एवं परिश्रमसे में आज हायर सेकेन्डरीकी वाषिक 
परीक्षामें द्वितीय «5314 उत्तीण हुआ हुँ। मास्टर 
साहब सुमे क्षमा कर दें । 'पहले मुझे कुछ भी ज्ञान 
नहीं था और मैंने अपने नटखटपनेसे आपको बहु 
रुठाया थां। वह मेरी जीवन संबंधी सूल थी। 


` सास्टर साहब, आप मुझे साफ कर दें और वह 
'सिसकने लगा। हरीश भी द्रावित हो गया और बोला, 
` “हेन्द्र, रोओ मत ! जो होना था, हो गया है। 


अभागाको संसारमें उसका अभाभापन ही साथ देता 


है। यह भगवानकी कृपा हुई कि तुम मुझे ա. 


सके। आज मुझे महेन्द्र, «ԿԱ आनन्द अनुभव ' हो 
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हरीश गरीब शिक्षक एवं दूयूटर था। कहाँ से 


बिहार शिक्षक कल्याण निधि 
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է =¬. तिथि ३१-१२-६३ ई० का संचरण अन्तर-- १०५५।२.१५ `` ` 


हि एउ फड ला उट 


_ रोक्रइ का विवरण :- 


ՀԱՏ ~ 


थि त्रि Հ» Գ 
१. बिहार बक मुदती खातेमें जमा լ ६,०००.०० 


२. विहार बैंकक बचत खाते (२०६ एसो०) १,४२०.३० 
३. नगद रोकड ९१.८५ 
१०,५१२.१५ 


` नोट +-१-कनिददर वेके रसींद न॑० फौलीबो “४४४५ Վ« ०२२११७ दिनांक ३-२-६४ के अनुसार ७,०००.०० 
तिथि ३-२-३० (१ ՎՎ के लिए ।) ख-फौह्ीबो हैई «Թ १६७८१ तिथि १४०5-६३ के अनुसार 
०००.०० तिथि १४-८-६४ Տօ (दो वर्षों के लिए Ս) कुल ९,०००,०० ՅՅ खाते में 24 प्रतिशत 


SR SSE TTB NR 
ՀԱՐԳԵՆ NN 


| ` ` सुदुपर जमा है। 

ह० जगदीश मिश्र ह० नरोत्तमं झा _ ह० भगवान भगत 
է Բ: मंत्री , एकाउन्टेंट आय-व्यय समीक्षक 
टु : २६-२-६४ २६-२-६४ २६-२-६४ 

_ १-ात आडिट रिपोर्टके सुझावाचुसार सूचना जुलाई १६६० ६० के ६ निधन सदस्यों (संख्या १०८, ३१२, 


१२४५, ३४५, ६९३, ११६८) को १.०६ की दरसे कुल ६.५४ नहीं दिया 
किया जाय। So 


सूचना जनवरी ६१ के ५ निधन सदस्यों (संख्या २६४, ९६०, १००४, ७४७ एवं (२5५) के लिए गत बर्षका 
जमा ४,०० की आयो रकम २१:०० को विवरण नहीं किया गया-इस अवधिमे पुनः २,५० नए पैसे 


पा 


गया है । इस रकमका बितरण 
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Է ատտտտաաաարատատաաաատաաաաառատառատատառաաաաաատանաա ԱՅՅ 0 ՋԵ सि Լաո» ०७ १६०६ ०७०० qs a 


प्राप्त हुए हैं। अतएव. कुल ५०.५० नए पैसेक्री आधी 
सद्स्य निधन सदस्यकी दरसे वितरण किया ज्ञाय | इ 
३ (क) सुचना जुलाई ६१ ६० के ११ निधन सदस्यों ( संख्या ६६१, १४२४, १०५५, १३७, ८५, १११ 
२९२, ११०६, १८७३, ८७४ एवं १४५२) के लिए गत वर्षका जमा ०,०४ है एवं इस वर्ष १६. 26 Է: 
हुए हैं। अस्तु १६५.०४ नए पैसेको आधी रकम ८२.५२ को ७५० की दरसे वितरण क्रिया जाय तेथ न 


शेष ०.०२ नए पैसेकी बचत राशिको रिज फंड एकाउन्टमें जमा कर जिया जाय । 


ՀՈԱԿ «ՈԹՀ रिपोर्ट पेज नं० १७ के स्पष्टीकरण म (१ ख) के अनुप्तार १९६० Տ» के निधन सदस्य एवं 


| 1 नूपलाल सिह, आगजपुर सदस्य संख्या १४८२ के उत्तराधिकारीके पास २५.०५ अग्रिम | ա 
ա... > ९ ह 2 ի ՀՎ. 
1 9425 ३ : धिमें इका हिस्सा उपयुक्त (क) के अनुसार ७,५० नए-बेसेका समायोजन करनेरर उनकै जिम्मे բ 
~ ~ भिर १७,५८५ नए पेसे शेष अग्रिम रहा रि [यो 9 परे 2 
EN हा जिसका समायोजन इस सूचनानुसार आगे आनेवाली 3. 
5 77; 7 > हवस्सेसे की जानी चाहिए | गनेाली रकमके इनके : 
+ 
४-सूचचो जनवरी ६२ ई० (१-७-६२ से ३१-१२-६२ तकके Բով सदस्यों के ६ निधन «ԱՅՍ संख्या | 
१६४०, १००२, १८४५, १२४८, १२८, १७१२) के लिए इस अकधिमें ६६.०० ग्राप्त हुए Տ अस्तु արի रकम 2 
३३.०० को ५.५० नए पसे प्रति सदस्यक्री «ԹԳ वितरण क्रिया जाय | 2 : 
Հ--ՏՎՎ पत्त क्रमांक ८ (१) का. स्पष्टीकरण :— 
१६६२ ई० के ७ निवन सद्त्योंका निवन चन्दा ३.५० नए पैसे एक्ाउन्टमें जम! | पुनः इप «խգ 
४५९०० प्राप्त हुए हैं। Յոլ Չո ४६२.५० में से २४३,१० नर पेते श. 


किया गया है :-- ԵԶ 

աօ सदस्य नाम = जिला ռաց हिस्सा "स्सा दी गई अधिक दी 
सं० आ व रकम रकम गई रकम 

१, ९६९ स्प० विदेश्वर साहु सं० प्र० ५०% ३३.०३ ३३.०३ ` | 

Հ. १४१२ स्व० ब्रह्मदेव झा मुजफ्फरपुर ५० ० ३३.०३ ३३.०३ 

३. ७६२ Հօ अशी कुँवर भागलपुर ५० » ३३,०३-- ३३.०३ 

४. १५३७ स्व० सेयद मु० इनीफ चम्पारण १५ २ ३३.०३ ३३.०३ = 

५. ४६५ स्व० भानु ओस्ता संथाल परगना ५० ? ३३.०३ ३३.०३ द 

६. ३०० स्व० अब्दुल वाजिद अली „, , ` ५० ” ३३.०३ ३३.०३ 


७, एप स्व०सत्यनारायणभिश्न १, , ६०” ३६.६४ 
i | २३७.५२ २४०,१० Հ. 
भोट :-सदस्य संख्या ६८ एवं सत्यनारायण मिश्रको २.२८ नए पेसे अधिक दिया गया हू । պա 


, ա 
` अवधिके लिए भविष्यमें थानेबाला निधन चन्दामें इनके हिस्सेसे २.२८ नए पेसेका उस. | 
योजच करना दै । ) दें इनके दिस्सेसे २ द "Վ. 1 եի नु 
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६“ व्यय पक्त क्रमांक--८ (२) का स्पष्टीकरण हि. 
` १६६३ ६० के निधन सदस्योंके लिए ६.०० एकाउन्टमें जसा था पुनः इस अबधिमें ३९६०.५० नए पेसे , | 
ह प्राप्त हुए हैं। अस्तु कुल ३६७४.५० नए पैसेमें से २२७७.१९ नए पैसेका निम्नलिखित रूपसे बटवारा ' 

` किया गया है 


९७ कऋ०. सदर नाम . जला. हिस्सा हिस्सा दीगई अधिकदी 
Belen «ԱՆՆ... զա रकम .- .गई रकम 2 | 
724 Վ 25 ԹՀ २५ ¢ स्त्र०. रामचरित्र सिह ral 2 “६० ०५ ३४०.६७ ३५४ ՇՏ १४ १९ 
Հա ԱՆ «ՏՅԱ परी प्रसव ४० 9... 489644 ३५४.५६ ՀԱ 
»շԴշ.Ի... 5... ԱՆ ՆԱ` 
5 ` ५ ատ  स्व० लक्ष्मी नास्यण सिंह : ` յ - ३४०.६७ ३९१४-८६ हिडे 
. ५. १६४० " स्व० अब्दुल रहमान . ` ४०-७५ .. २८३.८९ २८३.८९ I 
ոռ १४४४ - स्व० कामेश्वर तिवारी ` ५० ५ ` २५३.६६ ՀԵՏ 31 ւ աար 
«Ց. १७९८ . स्व० रासविलास्‌ मिश्र : 5» ս १२३.९६ 80 38 RI "զ 
| Ee ¬. २२१४.३५ २२७७.११ ६२.७६ ` 


नोट ,__उपर्यक्त निघत सदस्योंके नामसे ६२.७६ नए पेसे अधिक दी गई रकमको १६६३ ई० के लिए . 
| ' आगे वर्षमै आनेवाले निधन चन्दे के (उनके हिस्से से) समायोजन करना है। - ` 
` ७१६९४ ६० के लिए (अग्रिम आये हुए) १९.०० निधन चन्दे एकाउन्टमें जमा हैं। ° 


է सस्तु इस भूलका सवार कर रोकड़को ०.४० नए पसेसे बढ़ा देना है। 
कल्याण निधिकी आथिक स्थिति (तिथि ३१-१२-६३ को) 


आय प्राप्तव्य | 
` «9 राष्ट्र निर्माता पत्रके जिम्मे कर्ज  १००.०० 
२, सदस्योंके जिम्मे कजे - ` ՀԱՅՐԱ 
` ՏԱ वषका ` १५६.०० FE 
००,०० 

:: इस वर्षका. . Հատ | ԱՑ 
` - ३. सम्मति आइटम न० दे (ख) को अग्रिम— १७.५८ 
` छु, आइटम न० ३ (क) का शेष-- ա) 
` ४ आइटम न० ५ के अनुसार अग्रिम : २.२८ 

६. आइटम न०६.के अनुसार-- ` EE | ६२.७६ 

` ७ आइटम न० ८ के अनुसार रोकड भूल-- 8 | ०.४० 


८. ३१-१२-६३ का संवरण रोष . prc ՅԱՆԱ, 
११,९१४.१६ 
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८-वाइचर संख्या १७ के ४-3८ नए पेसे व्ययको रोकड ४४ संख्या २० में 82441 पेसे लिखे. गए हैँ। ` ` 


8 ` व्यय (दातव्य) RE | क कन 
`. १. सूचना संख्या जुलाई १६६० के अनुसार ६ निधन सदस्यों को . ६.५४ | ԱՅՅ 


Հ सूचना जनवरी १६६१ के ७ निधन सदस्यो ա... 
सूचना जुलाई १६६१ ई० के ११ RR os ह ८२.५० र क ՆԱ 
४. विधन चन्दा १९६४ ՅԻ... Աա ԱՒ 11 के 
४. सस्पेंस खाता- . गत वर्ष ४४७.९२ ः Mass 
र इस वष वापस ४५.७० ४०१.५२ ५२७.८१ 


լ म ՀԵ: ԱՅՐ: : बिहार बकके मुद्दती खातिमें जसा ६,०००,०० ՀԵՏ: १५ 
Dt / | शेष-- ՆԱՑ | 
աւել Հազ १,६२६,३८ नए ՎՅՎ से १६००.०० शीघ्र ही बेंकमें सुदती कोषमें जमा करनेकी . 

व्यवस्थाकी जाये | हि 
६--राष्ट्र-निर्माता पत्रसे २००.०० रुपए कर्जे वापस किया जाना च्राद्दि!। 
१०--सदंस्यों को कज (नियमावली धारा ७ के अनुसार) :-- 82 | 
१--पदस्य संख्या २८ श्री ԿՎ प्रसाद मंडल (सहरसा) को दिए गए १०० रुपए कज तिथि | 
(३१-३-६० से ३१-१२-६० ई० तक के लिए) में से आडिट रिपोट ६१ के अनुसार ४१ रु० ही 

प्राप्त हुए थे। शोष ५६.०० रुपएकी वसूजी इस अवधि तक भी नहीं किया जा सका है | 


` शुद्ध बचत-१०,३२६.३५ _ . ` 


२--सदस्य संख्या ७३० श्री नारायण. ठाकुर (संतालपरगना) को दिए गए बह“ १००.०० (तिथि | 


१-१२-६१ से ३१-१०-६२ तक) की वसूल बिलकुल ही नहीं हुदै द । 
नोट-(क) उपयुक्त दोनों ՀՎԱ कज वसूल «Հե लिए समितिको कोई ठोस, निर्णय लेना अनि- | 
चाय है । 
(ख) कर्ज भुगतान की (प्रतिज्ञा) विथिके ՎԱՅ (बंक दरसे) सूद भी बकाये रकम पर प्राप्त करनेके 
लिए समितिमें विचार किया जाना चाहिए) | 2 
` ३--विज॑यभूषण घोष, संताल परगना, सद्स्य संख्या २५९ को तिथि २८:५-६३ को १००.०० (बिना... 2 
किसी वापसी शातेको निश्चित तिथि पर) कजे दिये गये हैं। 2 


४३--श्री उपेन्द्रनाथ सहाय (संतालपरगमा) ՀՎՇՎ संख्या १२४० को तिथि २६-७-६३ को १०८:०० ज 12 


(बिना किसी बापसी शतेकी निश्चित तिथि पर) कज दिए गए हैं। २ 5 
-सदस्यको कर्ज देते समय, कजकी वापसीके लिए कोई निश्चित मासिक दरसे यानिश्चित तिथि... 
का शत लेना चाहिए। «ամ 
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| Տ: 5 Հաաա 
११--आडिट रिपोटंके सुकाबानुसार बिद्दार ՎԵ एकाउन्ट Հօ २०९ (एसोसि०) में अब इस कोषका. 
। ` स्वतंत्र रूपसे एकाउन्ट रखा गया है । 


१२-एकाउन्टमें जुलाई ६० से १६६४ ई० तक कुल ७ सूचनानुसार निवन चन्दा प्राप्त हुए हैं तथा अविष्यमें 
भी छोटी-छोटी रकम प्राप्त होती रहेँगी। इस तरह एकाउन्ट զո होता ही जायगा। ऐसा देखा 
ज्ञाता है कि लगातार तीन वर्षों तक ही आकर्षक राशि प्राप्त होती हैं बादमें अल्प राशि। अस्तु समितिमें 

. ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए कि लगातार तीन वर्षो तक जाने वाली रकम के बटवाराके बाद जो 


छोटी राशि आवे उसे रिजर्व फन्डमें जमा कर दिया जाय तो इस कोषका एकाउन्ट सर्र छ गा 
। [ एका गा 00“ 
SS « + 


१३--इस कोषे लिपिक श्री सुरेन्द्र प्रसार पाण्डेयको ग्रोभिडेन्ट «ոի सुविधा देनेके लिए Թորի विचार 
करना चाहिए | न. | = 


=, \ २ 
2० = \ “er 
१४-तियमाबलीकी धारा ३ के अनुसार बिहार शिक्षक संघके साधारण सद्स्य ही कल्याण Բի» नि Հ 


होंगे तथा Հոլ अतः बिहार शिक्षक संघकी घारा ७ (ख) के अनुसार एक գաՀ रुपए देकर | 
आजीवन सदस्य बन जाना चा इए जिससे सदस्यता खो देनेकी ग॒जाइप न रहे । | 


१४ बिहार शिक्षक कल्याण निधिकी पबित्र योजना २४-१-५७ को शुरुकी गई है | विधि ३१- १२-६३ ई० तक 
इसकी सदस्यता संस्था २२४३ है। ३१ दिसस्त्रर १९३३ ० तक छु ४२ सरस्योका नित्रन हुआ है 
तथा बहुतसे सद्स्य समय पर निधन चन्दा नहीं देनेके कारण सइस्यतासे वंचित हुए हैं। इस पित्र 

योजनाको ՍԱՅՏ बीच सदस्यताकी वृद्धिके लिए अत्यधिक प्रचार होवा चाहिद तथा प्रतिवर्ष (जनवरी 
, भाहमें ही ३ रू ) नित्रन चन्दा तथा ०. ५० नप पैसे वार्षिक चन्दा कुज्ञ ३. ५० नए पैसे जमा देकर ` 
इस लाभप्रद औजनासे फायदा उठाना चाहिए ह 


D 


६० भगवान भगते 
आय-व्य॑य समीक्षक 
՞- ९६-२-६४ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
վ 
| 
| 
| 
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Բա विहार शिक्षक संघ 


यन लेजर एप संख्या 
१. सदस्य शुल्क (१६६२-६३) ` १-२ 
| २, सदस्य शुल्क (१९६३-६४) ` ՀԵՑ բ 
३. कज्रैवन सस्य शुल्क 
४. प्रतिनिधि रक ( ա. Ր ८ 
४: बिद्दार रीउपु«रीक्षा समितिसे ४ न ՆՆ 
. १-११३ से १-३-६३ तक -१०६०.३१ क Ոլ 
ՊԱՅ से ३१-१२-६३ वक १७१४.१६ Ա Հաաա ն 
६. .सहायता (दिसम्प्रर ६२ से नवम्बर ६३ तक) ३,६००.०० .प i կաա. 
७, सस्पेंस खाता (गया जिला शिक्षक संघ) 93 ` ४५४२६ 
८. बिहार बैंक एकाउन्ट न० २०९ एसो. के सूदसे प्राप्त ४५ 5 
६. दरभंगा जिला शिक्षक संघका जसा-- ४४ ४०३०५ 
१०. पटना जिला शिक्षक संघका जसा-- धः Wiese 
योः1-१४.२ ६३ 
तिथि १-१-१३३३ का आरंमण झेष- | 
व्यय पक्ष लेजर पृष्ठ संश . ड be Տ: 
१. आजीवन सदस्य शुल्क कोटा (९२-६३ ३ տա | 
२. आजीवन सद्स्य शुल्क सुदती कोष मे-- ७ १६००.०८ न 
३. राष्ट्र निर्माता-पत्र ६ ३०५१.६४ 
४. सार्ग-व्यय १२-१३ 
५- कन्दीजेसी १५-१७ 
६. पोस्टेज १९ र 
७. कागज एवं छपाई २० 
८, सभापति कार्यालय २१ 
. ९ फुटकर स्वागत २३ | 
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तथ १-१-६३ से ३१-१२-६३ ई० तको आय-व्ययका विवरण +- 


- 


` ११, प्यून लिवास 
_ १२. बिजली ` 
१३, स्युन्तिसिपलःटकस; ՀԱՅՆ एवं मालगुजारी 
( जनंत्ररी ६३ से दिसम्बर ६३ तक ) 
` १४, चेतन कार्यको .. . १५००.०० 
१४८ वेतन प्यून ~ `` 


६००.०० 


 -९६. मेहतर Ը : ՀԱՆՑ ՀԱՆԱ 
Հ. ५७-प्रोत फड ` सु उ कने 
१८. प्रो. फंड एकाउन्ट“गत चर्षका चं जमा - 


` ९-श्रीनरोत्ततमा-. ` ११६:०० 
Նր २-श्रीरतनबह्दादुर- ` . १२०-६० 


के + १६. अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ _ 
) . “२०. अखिल ՀԱԿՈ ԱՎԱՅ ` 
. २१. पुस्तकालय ` 
२२. सामान खरीद (दीवाल घड़ी ११२.३५) 
२३. अधिवेशन खभन 
` २४. गत वषका भूल सुधार | 


.՞ 


ԻՒ, रोकड़का विवरणः र 
_ ` Շա: कामसिंयल बैंक एकाउन्ट न० १८७५ में जमा- 
յի... 


` ६८.०० : 


Բ ավա. ` द० नरोत्तम मा 
Արա | एकाउन्टेट 
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तिथि ३१-१२-६३ ६० का संवरण शेष-- 
कुल योग--१४,४२८.६६ | 


` योग--९६६,६० 


योग-१३,४६२.०६ 


६६६.६० | 


ह० भगवान भगत ` 
शप्राय-्यय समीक्षक .. 
९६-९२-६६ 


ee १० १ के मुताविक राष्ट्र निर्माता पत्रके पास बिहार शिक्षक सं 
१७९,९७ नए ' गा उनः इस अवधिमें ३७५१.६४ नया पैसा कर्ज दिया որն լրա 

इल (५०७८:४७+-३०६१.६४)--प१३०.१४ नए पैसे वाकी रहा. Արա: 
३--कायकर्त्ताओंके निविका कोषकी रकमकी զարի ա. 
१६२१ एवं १९२२ खोलवा लिया गया हे ԱՅՐ ՈՀ असि कला gs ՀՏ 
Գաթա ապ सो मुदती 


^, १९६२ तक: १९६ 
टु “ १९६३ का 
१ नरोशम मा. १९२१ ` ` ` ४११.०० Բո ४,०० ४००.५० ` քել 


२- श्री रतन बहाहुर-- १९२२ 
१२० ६० - ७२.०० ` १६ 
रतन बहादुरके नामसे प्रथक-प्ृथक ] रिल 
युनाइटेड का्ियल ս 
ԱԻՄ दो բե: लिए क्रमशः रसीद न° डी टी. सी. ४२५९०३-१७-२०१ त աե, : 
(ख) निविका Տ. थि २६-७-६३ के अनुसार ४००,०० वि १३०,०० जमा किया गया 8 լ 
ՏՄ ° सक सहायक ՀԱ खोलकर इसका हिसाब आरभसे ही लि 
१-१२-९३ ई० तकका आजीवन सदस्य :- ख लेना चाहिए) . 
५ र अरर a हमा 7. տ ՅԱ ԱՐԵՎ Ն हु क्‍ 
Ա ९ सना 07 सुजफ्फरपुर २ - १५. हजारीबाग ՀԱ 
३, पूर्णिया १२ ७ गया २१ NR : 


ै ११. सारण ७ १ 
४. संतालपरगना २४ ८ शाहाबाद ८ १२, ՎԱՎ ४ छ Էր: ՆՆ 
` 5 eS 


कोषका | 


कल सद्स्य संख्या-१६५९ से १९६२ ६० - स कः 
न Ե ` १९३२६० ա պար शेषं . 5 5 ३ 

१३३०.०० - ` ३२० १६५०.० Ա 

(क) रसौद संख्या २१५ के आजीवन संदस्यकी रकम रोकड़में नहीं हलि ՅԱՆ Բ :: 
पक्षकों बढ़ाकर भूलका सुधार करना है | | ՀԱԳ Տ: 


` (0) युनाइटेड कमर्तियल बैंकके रसीद संख्या डी. टी. सी 
| मुताबिक दो. वर्षोके लिए १६०० रु० मुदती खांतामें जमाकर दिया गया है। ` | ԱՆՏ 

(ग) हरेक सम्बन्धित जिला मंत्रीको चाहिए कि प्रत्येक वष'तीन आने प्रत्येक सदस्यकी बन ह 

सद्स्य शुल्कका कोटा राज्य कार्यातयसे प्राप्त कर ले Սիր. 

(ध) आजीवन सदस्योकी संख्यामे बृद्धि लानेके Հաաա खो रडा द्र ह. उ लिए सरे նաԱ प्रयलशील रहना चाहिए।. संघके पदाचिकारियोको प्रयत्नशील रहना चाहि! 


_ “कुल आजीवन सदस्योकी संख्या १८२ है। इसमें (२ 
६५०--१० ख 
शेष १६ सद्स्य जिलाफे दवारा बनाए गए है और गे oe ल गम ॥ 
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५२७६७-१७२१५ तिथि १३-८६३ ई० 


` “रत वर्षका सहायता सदका ३०० रुपए यता मका ३०० रपण जमा है हो। 


माग-ञ्ययके सम्बन्ध सें ԷՏ 31 
18 : (कर) सागव्यय भाउचर संख्या ३२३ के १८.५० नए पेसेको रोक ՀԱՅՎՎ ७३ में १६,५० नए पसे 
/ 


लिखा गया दै । इस एक रुपएकी रकमको आय ՎԱՎ बढ़ा देना चाहिए | 
हः माग-व्यय खातेको अस्त शेष से छुटकारा दिलाने के कार्यालयको चाहिए कि बंठकमें भाग लेन 
Ն. बाले सदस्याँसे घेठककी समाप्तिके बाद ही मागं-व्यय विपत्र प्राप्त कर ले। | * 


«2 (ख) मागे-व्य विपत्रका भुगतान बैठकके पश्चात्‌ ही या आगामी बैठकके अवसर पर किया जाना चाहिए 
जिससे मनिआडर कमीशनदी रकमको बचायी जा सकती है। 
ह (गो मार्ग:ब्ययके लेखके लिए एक सहायक बही. खोलला जाय जिसमें प्रत्येक बेठकके अनुसार हिसाब 


लिखा रहे। 
६--बिहार राज्य शिक्षक सहयोग संघ प्रेसके छपाई विपत्र का २७५.७५ नए पसे देना हे । 


` नोट--सम्मति सं० ३ (क) और ५ (क) के अनुसार भूल सुधार कर लिया गया | -भ्र. मंत्री 


दिथि ३१-१२-६३ ६० को बिहार शिक्षक संघकी आर्थिक स्थिति 


न एवं दायित्व ` «Ա : 7 , . रकं 
१. लेनदार :--- - Ր : रकम १. भूमि i | ` १०,९७५.३१ 


१, गय्रा जिला शिक्षक संघ ४५४.२६ 
२. दरभंगा जिला रिष्तंक संघ ४०३.०० 
३. पटना जिल्ला शिक्षक संघ ५००.०० 


२. सवन ` 2 ! _ 
३. फरनीचर एवं सामान २,१५३.०८ 
४. पुस्तकालय । ४६.३० 


92. बिहार राज्य शिक्षक ५: रोकड़ हाथमें | ११८.६० 
सहयोग संघ लि० प्रेसका ६. रोकड़ बैंकमे बचत खाता ८४.०० 
: छपाई विपत्र ` २७५.५५ ७- आजीवन सदस्य शुल्कका सुदती खातेमें १,६००.०० | 
`: टु ५. सहायता (सुरक्षित) ३५०.०० ७, देनदार :- : 


“-+-१,९३३५१ १. राष्ट्र निर्माता पत्र ८)१३०,१४ ` 


| Հ. बचत कोष ह ७,४५४.७३ २. दिसम्बरक्ा सहायता ३००.०० 
pe ०१ -«Հ--- ६,४३०.१३ 
३. पुँजीके रूपें सम्पत्ति - | ६७,०१०.५० ६, रोकड़का भूल जो सुधार करनेसे ग्रा- ११.०० | 
CE or Աա: क 
योग--६६)४१८.२४, 122.2 ուլ योगर-६कहफर४ 
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जल कुन न. 


दायित्य आ 
इटम का बिवरण किक 
सम्पति आइटम ५. १ हा. े ब्त कोषका बि ԱՏ Հի 
7 » 8 | 5४८.०० 
7 ११ Ց ८४३०.१४ 
99 329 ७ ११.०० 
दायित्व आइटम १ . हक Ci 
१,९३३ ०० १ : ट 
/ म--निम्नलिखित ՀՎԱ बजटसे अधिक खच हः dep 
Ն Քո : मा दै, इसकी स्वीकृति काये समितिसे ले ल्ली जाय। 
३ स्युनिसिपल ԿԿ १२.४८ 
२४.४२ 
३० भगवान भगत 
आय-व्यय समीक्षक 
| ह २६-२-६४ 
बिहार शिक्षक संघका सुरक्षित कोष 
तिथि १-४-६२ से ता० १७-२-६४ ६० तकका लेखा विवरण” 
आरम्भ से ता० १७५२-६४ तक का प्राप्त विवरण : विस 
ագր Է इस अवधिम प्राप्त 
(क) १. राँची . ~ ११७४.८९ २.५०. 5 
२. पूर्णियाँ " २१७.११ १२.९० Հ 
Հ. भागलपुर के १८५.११ 
४. संतालपरगना . | ६६.७५ ६२० 
५, चम्पारण ७३.७१ թ | 
६. शाहाबाद (गत आडिट: रिपोर्टके क | 
आइटम न०१७) - ` ` ६६,८१ 1 
० गया... ५७,६३ | | ) 
८. सहरसा ५४.५९ | 
Տ". ५३.३३ | 
झगले գա गया १६८२.८९ रके 
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` इसवषंकाजमा : 2. ` ` ` ६७२.१३ 
रोकड़का विषरणं-(तिथि १७-१२-६४६० तक) ny 
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२. 9 » 9 के बचत खातेमें- ` ४१०.०० 
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. युनाइटेड कमर्सियल बैंक «որե զո खातेमें रसीद न० ढी. टी. सी. ५२७९१६/१७/२१४ 
दिनांक १३०५-६३ के अनुसार दो वर्षके लिए १५०० रुपया जमा है। 
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"3 कोषका उद्देश्य +-धनवत्राद सम्मेलन १९६२ के प्रस्ताव संख्या १० के अनुसार बिद्दार शिक्षक | 
संघके लिए; एक स्थायी . सुरक्षित कोष इकट्ठा, करनेका निर्णय लिया «Վանա | 

: शिक्षकोंको अपने वेतन तथा महंगी. भरोसे एक दिनका वेतन दान देना है। इस कोपके զա 
रकमस दान दाता शिक्षुकोंको विपत्तिकालमें सहायता देनेकी योजना है | मूलधन खर्च करनेका - 


पृणं अधिकार राज्य प्रतिनिधि मंडलको रहेगा। 


` ४. इस अवधिमें पलामू जिलाके शिक्षकोने पूर्ण उत्साहके साथ ६२५.७५ नए मैसेका दान दिया ह 
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` २-राष्ट्र निर्माता प्रेसको छपाईके बकायेमें दिया गया ६ २,८७०.९६ 
। ३--पोस्टल स्टाम्प १३ ६,०६९.७४ 
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रोकड़ का विवरण : 
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सम्मति | ա 
१. विहार शिक्षक संघसे गत वर्षके ५,०७०.५० के अतिरिक्त इस वर्षकी ३,०५१.६४ रु० कज लिया गया 
` ` हैं अतः कुल ८,१३०. १४ रुपएके कज वापस देना हैं । oo 
२. Խու शिक्षक कल्याण निधिके गत वर्षके कजे ६५० रुपएमें इस वर्ष ४५० रुपए वापस किये गए है। | 
आब्र २०० रुपए और देना है। लु ु sp 
३. गत आडिट रिपोट सम्मति आइटम न० २ के अनुसार राष्ट्र निर्माता प्रेस पूर्णियाँको ԿԱ. 
अन्दर १९६२ ई० के २० अंक तक कुल ४९५४.४० रुपए देना था । इस अबधिमे प्रेसको २,८७०.९६ 
` रू० दिया गया है। अस्तु प्रेसका शेष बकाया कुल १,६८३.४४ रु० देना है | | 
4. विददार शिक्षक संघका पत्रके जिम्मा ८,१३०.१४ रु० कर्ज स्वरूप ն अधीक्षक कार्यालयोंसे चन्दा `. 
आडिट शवर्धिके बाद प्राप्त होता है परन्तु पत्रके सफल संचालनके लिए पूजीकी आवश्यकता है। 
` अर भेरी राय है कि समितिकी ՀՅ पत्रको अस्थायी रूपसे पू'जीके निमित्त बिहार शिक्षक संघ 
. . कषसे ७,००० रुपए दिया जाय, जिससे पत्रको विभिन्न «ՎԱ कज न लेना पड़े | | 
४.. तिस्तलिखितको सुधार करना है ;-- : : 
. -(क) रसीद संख्या ४७ के २.५० नए पैसेको रोकड़ पेज न० ४ के योगमें २.०० नए पैसे ही जोड़े गए 
हैं। अस्तु ५० नए पैसे और आय पत्तमें जोड़ना है। ՀԶ 
(ख) भाउचर संख्या ८३ के ५.५२ नए पेसेकी रकमको रोकड़ पेज न० ४६ में ५.६२ नए पैसे | 
०.४० नए पेसे अविक लिखा गया है । व्यय पाके योगमें इस रकमको कम करना | Ե»: 
६. बिहार राज्य शिक्षक सहयोग संव लिए प्रेस पटनाको पत्रकी छपाईके अन्दर अंक १४ से अंक २४ तक 
का १,९७३.०८ तथा विविध छपाईका १२५.०० कुल २०९८.०८ नए पैसे देना | 
७. राष्ट्र बिर्माताका देन-पावना विवरण (तिथि ३१-१२-६३ का) 4 


ՅԼ रकम पावना . रकम 
“ १-बिहार शिक्षक संघ ५,१३०.१४  श-अधीचक कार्यालय से ` պառ. 
(१६६२-६३ का) 
२-बिहार शिक्षक कल्याण निधि २००.०० २-अधी क्षक कार्यालय से (ग्रो ६३ լ 
5 ूरि से दिसम्बर ६३ का) अनुमानित ९,०००.०० ՀՅ. 
- ३-राष्ट्र निर्माता प्रेस, पूर्णियाँ १,६८३.४३ ३-रोकइ में १२०,२२ 
४-विहार राज्य शिक्षक सहयोग संघ - - ४-अनुमानित घाटा ६३३.४४ | 
लि० प्रेस का देय बिपत्र २,०९८.०३ 
ՎՏԱԿ पारिश्रमिक देयविपत्र __ १२७.०० _ `. 
योग--१२,२३८५६६ योग--१२२३८.६६ 


नोट--उपयुक्त देन पावना विवरणसे पता चलता है कि पत्र ६३३.४४ नए पेसेके अनुमानित घाटेमें है | दु է: 


जबकि इसमें ՎԱՆ ԿՎ ५०५८.५० नर पैसे की զն सी शामिल है। इस तरह १९६३ ३०. 
५... घस्तुतः पत्र घाठेमें नही दै । आशा है पत्र अपनी प्रगतिकी दौडमें दिनानुदिन आगे बढेगा। 
5. पत्रकी प्रगतिको देखकर आशाको जाती है कि समिति प्रबन्ध संपादकके «ԱՅ समुचित : 


लिए प्रयास करेगी है| 


आय पक्त : 
3 १_प्रश्न-पत्रोंकी बिक्रीसे प्राप-- 


१. १९६२ $० को बकायेमें से-- ७८३.७४ 
७८४४.०४ 


_-२. १७६३ ईं० की बिक्रीसे-- 


_« :२--१६६० ई० से १९६२ ई० तक कुल ६ परीक्षाओंकी बचत 
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_- ६-विषद्दार शिक्षक संघ कोषमें जमा. 
_ १०--मंत्री राज्य परीक्षा समितिको कजे बापस 
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Ն गत आडिट रिपोर्ट सूची न० ४ कै अनुसार जलता प्रेसके पास ६८ रुपये बाकी था, जिसको राज्य 
` परीक्षा समितिने प्रस्ताबांक २ दिनांक २०-४-६३ ६० के अनुसार दिसापसे हृटा दिया है । 
सदस्य श्री क्रषिदेव तिवारी (हजारीबाग) को इस वर्षका मागंव्यय देय ५६.८६ रुपयेका समायोजन 


` ` हिसाबमे कर लिया गया दे | | | 

, जिला परीक्षा समिति भागज्पुरका १९.३८ रुपये एकाउन्टमें अधिक जमा है-जो देना है। 

४, तिथिः१४-११-५८ ई० को रोकड प्र संख्या १०० में २८०.२९ रुपये रोकड्को २७४.४२ रुपए नगद 
. तथा ५.८७ रुपये परीक्षा बोडं पूर्णियाँ पासबुकमें जमा दिखाया गया है। ._ 

सेरा सुमाब है कि पूर्णियाँ पासघुकसे ५.८७ रुपयेकी निकासी करके एकाउन्टको बन्दर्कर देना चाहिए। 
श कई जिला परीक्षा समितियोंको बचे प्रश्न-पत्रोंकी कीमतमें कुल ४५८.२८ रुपयेकी मिनाही दी गई हे, 
, परन्तु बचे प्रश्न-पत्र मुझे नहीं दिखाए गए | परीक्षा मंत्रीने बताया कि उन्हें जिला परीक्षा समिति 
Ս द्वारा बचे प्रश्न-पत्र नहीं लौटाए गए हैं । मेरा सुझाव है कि परीक्षा տղեն १५ दिनोंके अन्दर 


` जिला परीक्षा समितिसे बचे प्रश्न-पत्र तथा उसका हिसाब संगाकर ही प्रश्न-पत्र विपत्रमें मिनाही दिया .. 
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ने कशलतासे परीक्षा बोडका संचालन कर गतवर्षकी अपेक्ष कागज, छपाई इत्यादि कई मर्दोमे कम 
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सुन्दर ढंगसे रखे गए हैं । अतः वे धन्यबादके पात्र हैं। 
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इस वर्षे (गत वर्षसे) १२८४-३१ रुपये अधिक लाभ दिया है । हिसाब किताब समुचित तथा , 
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